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हार्दिक आभार 


दक्षिण भारत के इस अहिन्दी भाषी प्रान्त से प्रकाशित 
'मध्यान्तर' के दो खण्डों का देश भर के हिन्दीजनों ने व्यापक 
स्वागत किया है जो कि हमारे लिए अत्यन्त गौरव को बात है । 
ड्स सं में हमें देश के कोने-कोने से साहित्यकारों सेम्मांदकोन्यु पि 
पाठकों तथा राष्ट्रभाषा हिन्दी के शुभचितकों के काफी संख्या र 
पत्र एवं प्रतिक्रियाएं प्राप्त हई हें । हम उन तमाम हितेषियों के 
आभारी हैं, जिन्होंने अपने विचारों से हमारे रचनात्मक कार्यक्रम 
को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रेरित किया है। आप जसे जागरूक 
हिन्दी जनों का भविष्य में भी हमें सहयोग-स्नेह इसी तरह मिलता 
रहा तो निदिचित ही हम अपने गंतव्य तक पहुँचने में सफल होंगे । 


आगामी वर्ष १९९४ आपके हमारे बोच इसी प्रकार का 
स्नेह-सद्भाव बनाये रखे, इसी कामना सहित आपको नववर्ष की 
शुभकामनाएँ । 


अस्मिता प्रकाशन 
१४-७-२६२; चूड़ीवाजार 
हैदराबाद-५०० ०१२ 


पुरुषोत्तम 'प्रशास्त' 
सम्पादक 'मध्यान्तर 
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समकालीन कविता मं क्रांति बोध का 
नव शिलालेख : 'मध्यान्तर' खण्ड-दो 


मध्यान्तर-२ की प्रति मिली, बहृत-बहत धन्यवाद । इसमें 
संकलित समकालीन कवियों की कविताएँ बहुत ही महत्वपूर्ण है । 
इसके लिए मेरी हादिक बधाई 


बी. सत्यनारायण रेड्डी 
महामहिम राज्यपाल, भुवनेश्वर (उडिसा) 


'मध्यान्तर' की प्रति मिली, हादिक धन्यवाद । देश के 
महत्वपूर्ण कवियों की रचनाओं को एक जगह संग्रहित कर प्रकाशित 
करने के लिए मेरी बधाई स्वी कारें । 

अटल बिहारी वाजपेयी 
संसद सदस्य, (लोकसभा) नेता प्रतिपक्ष नयी दल्ली 


आज को डाक से 'मध्यान्तर' को प्राप्ती की सूचना देते हुए 

मुझ अत्यन्त हर्षं होता है। आपको धन्यवाद और इस संगत और 

मनोहारी प्रयास के लिए बहुत बधाई । वस्तुतः हैदराबाद में बेठकर 

आपने इतना कुछ कर डाला है कि हम लोग यहाँ अपना सिर ऊँचा 

पाते हैं । बड़ा सार्थक परिश्रम किया है आपने । आपको बधाई कि 

इतना अच्छा साहित्य आपने एक ही साथ जुटा लिया । मुद्रण 
अच्छा है। खण्ड विभाजन सोचा समझा और सम्पादन बढ़िया है । 
मेरा विशवास है कि इस सार्थक प्रयत्न को लोक सम्मान मिलेगा । 

बालकचि बेरागी 

पूर्वं सांसद (लोकसभा) मनासा (म. प्र.) 
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'मध्यान्तर' खण्ड-२ की प्रति मिली । इसके प्रकाशन के लिए 
मेरी बधाई स्वीकार करें जिसमे आपने गंगा-जम्‌ना और सरस्वती 
तीनों के प्रवाह को संगम के रूप में बहाया है । 

डा. दांकर दयाल सिह 


संसद सदस्य (राज्यसभा) नई दिल्ली 


मध्यान्तर-२ मिला । आप अनुकरणीय कायं कर रहे हैं । 
निश्चित ही आप ही हैदराबाद के प्रतीक और प्रतिनिधि साहित्य 
कर्मी हैं, कवि और सम्पादक-आपकी साहित्य की सेवा को सब 
जानते है और मानते भी हैं। अतः निमंल का बिम्ब लिए हम अब्र 
आपको हसरत से देख रहे हैं-हम आपके साथ है । आपको बधाई । 
डा. विश्वम्भरनाथ उपाध्याय 

कुलपति, कानपूर विश्वविद्यालय कानपुर (उ. प्र.) 


आज साहित्य की हर विधा में नवागतशती के प्रवेशार्थं, 
दरवाज़े खुल चुके हें । अपने पहले खण्ड में 'मध्यान्तर' इसकी 
घोषणा कर चूका है और यह द्वितीय खण्ड भो इस क्रम में इससे 
स्वतः आ जुडा है। नवागतशती में प्रकृति और मानव में जो 
बदलाव संभावित है उस एतिहासिक बदलाव के बीज कालान्तर में 
'मध्यास्तर' में शिला लेख की तरह खोजे जा सकेंगे और वर्तमान 
में भी नवागतशती का पूर्व क्रान्तिबोध 'मध्यान्तर -२ को काव्यात्मा 
में देखा जा सकता है । यह गुण 'मध्यान्तर-२ के कलमकारों और 
सम्पादक की दूरदर्शी साहित्यिक प्रतिभा का प्रतीक है । नवागतशती 
में साहित्य, धर्म, दर्शक, विज्ञान कला, अध्यात्म और मनोविज्ञान 
में संघर्षो की जो घनघनाहट होगी वह नव अवधारणाओं की 
जन्मजा होगी । मध्यान्तर-२ स्वतः ही इस कान्तिबोध का प्रस्तोता 
बन गया है। कुल मिला कर मध्यान्तर-२ उत्तरशती को ओर 
अग्रसर हिन्दी कविता का एक महत्वपूर्ण दस्ताबेज है । 'मध्यान्तर'-२ 
के लिए मैं सम्पादक श्री पुरुषोत्तम प्रशान्त को हादिक बधाई देना 
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चाहूँगा कि उन्होंने दक्षिण भारत के तहजीबी शहर हैदराबाद से 

राष्ट्रीय अस्मिता को संवाहक हिन्दो भाषा की पत्रिकाओं 'अजन्ताः 

ओर 'कल्पना के बाद '“मध्यान्तर' का सम्पादन कर राष्ट्रीय ऐवय 

के क्षितिजों को. व्यापक बताया है, एक नया साहित्याकाश 
सजाया है । 

रामगोपाल परिहार 

हिन्दी विभागाध्यक्ष जे. एन बो. हृदगढ़ (क्योंझर) उडिसा 


कविता अपने-अपने समय में समकालीन ही रही है। 
चेतना के सोच के पड़ाव तय किये हैं इसीलिए उसमें सार्थक 
परिवरतन सांसे ले रहा है । मध्यान्तर-२ इसी क्रम को विकास से 
जोड़ता है । मध्यान्तर-२्‌ में 'गंगा-जम्‌ना-सरस्वती' कवि रचना की 
दृष्टि से जह सामर्थ्यं का उद्घोष करतो है, वहाँ एक सशक्त काव्य 
धारा के सतत प्रवाह को भी दर्शाती है । भाषा-शिल्प की दृष्टि से 
रचनाएँ प्रर्याप्त कसी हुई है । शब्द, अपने अर्थ स्वयं बोलते है । 
सरल किन्तु सशक्त अभिव्यक्ति मध्यान्तर-२ को विशिष्टता है । 
श्री पुरुषोत्तम 'प्रशान्त' का, इतने रचनाकारों को, एक ही सूत्र में 
अलग-अलग वैचारिक मुक्ताओं-सा पिरोना, भला लगा। यह 
संकलन अपनी ऐतिहासिक काव्य यात्रा का दूसरा पड़ाव है । ऐसे 
और भी बहुत पड़ाव आयेंगे और हमें बहुत कुछ देंगे । यह प्रयास 
यशस्वी हों 1 
डा. इन्दु वढिष्ठ 
रीडर हिन्दी विभाग, उस्मानिया व्रिश्‍व्रविद्यालय, हैदराबाद 
साहित्य सर्जना व प्रकाशन की दृष्टि से अपेक्षाकृत ठण्डे 
पड़ते हुए हैदराबाद के साहित्यिक वातावरण में 'मध्यान्तर' का 
प्रकाशन महत्वपूर्ण माना जाना चाहिये । 'अजन्ता' और कल्पना 
जेसो राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं और ओमप्रकाश निर्मल तथा 
राजा डुबे जैसे कृतिकारों को देनेवाला शहर एक लम्बी चुप्पी साधे 
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बेठा है । यह चुप्पी किसी साधना को पृष्ठभूमि नहीं हैं प्रत्यत आज 
की जटिल परिस्थितियों की आपा-धापौ में कुछ भी न कर पाने की 
विवशताभरी छटपटाहट है । यह छटपटाहट वेयबितिक तौर पर 
अनेक कवियों की नोट बुकों में लगातार व्यक्त होती रहती है 
जिसका प्रसार 'गीत-चांदनो' और हिन्दी लेखक सघ को नियमित 
गोषिठियों मात्र तक होता है । एसे में बहुत असे से यह आवश्यकता 
महसूस की जा रही थी कि इन कृतिकारों की रचनाओं को अखिल 
भारतीय पाठक वर्ग तक पहुँचाया जायें, जहाँ उनकी सही शक्ति- 
परीक्षा हो । पुरुषोत्तम 'प्रशान्त' का इस दिशामें मध्यान्तर 
खण्ड-एक तथा खण्ड-दो के माध्यम से किया गया प्रयत्न स्तुल्य है । 
सम्पादक पुरुषोत्तम 'प्रशान्त' का यह प्रयत्न हैदरावाद की उवंरा 
सांस्कृतिक भूमि में निश्चित ही एक नये बीज वपन का महत्वपूर्ण 
प्रयत्न है । 
डा. किशोरीलाल व्यास 
रीडर हिन्दी विभाग, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद 


'मध्यान्तर' की कविताएं तथा आपका सम्पादकीय पढ़ा । 
मेरे और आपके सोचने में काफी समानता है। आक्रोश को आज 
को कविता की अनिवार्यता आप भी मानते हैं क्योंकि थह युगीन 
बिसंगतियों की प्रतिक्रिया है । तमाम विश्‍व में अविराम चल रही 
बिनाशलीला के प्रति संवेदनशील कवि का यह प्रतिरोध है। 
कविताओं का चयन भी इसी दृष्टि से किया गया है और गत्‌ तीन 
दशकों के काव्य फलक का प्रतिबिम्ब इस संकलन में है। आपके 
इस प्रयास का समर्थक हूँ । यह योजना अच्छी है । 

डा. जगदीश चतुर्वेदी 
नयी दिल्ली 


'मध्यान्तर' के दोनों खण्ड मिले। निश्चित ही आप 
महत्वपुणे और दस्तावेजी किस्म का कार्य कर रहे हें । जहाँ मठ 
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और अखाड़ों की धूम हो, आप अपनी और अपने जैसों की लौ 

जगाए हुए हैं । देश भर के कवियों को एक साथ एक मंच पर लाने 
का प्रयत्न स्तुत्य हें । 

डा. नरेन्द्र मोहन 

नयी दिल्ली 


श्री पुरुषोत्तम 'प्रशान्त' द्वारा सम्पादित 'मध्यान्तर'-२ 
समकालीन हिन्दी कविता का एक महत्वपूर्ण संकलन है । गंगा, 
यमुना ओर सरस्वती नामक इसके तीन खण्डों में साठ से अधिक 
कवियों की श्रेष्ठ रचनाओं का चयन किया गया है । 'प्रणान्त' द्वारा 
लिखित इसको भूमिका अत्यन्त पठनीय और विचारोत्तेजक है । 
मध्यान्तर' नामक यह काव्य संकलन कुल मिला कर उत्तरशती की 
रचनाधर्मिता का संदर्भ युक्त दस्तावेज बन गया है । हिन्दी जगत्‌ 
में इसका स्वागत होना चाहिए । 
डा. रवोऱ्द्रश्रमर 
हिन्दी विभाग, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, अलीगढ़ 


'मध्यान्तर'-दो की प्रति मिलो । पुस्तक को उत्सुकतावश 
पढ़ गया । सर्वे प्रथम आपकी भूमिका निश्चित ही समकालीन 
हुन्दी कविता का प्रामाणिक दस्तावेज़ है । आपने ८ पृष्ठों में आज 
की कविता की मूल प्रकृति का विवेचन किया है और यह भी 
स्पष्ट कर दिया है कि आज के व्यक्ति तथा समाज के सम्मुख किस 
प्रकार के संकट आ खड़े हुए हैं । आपने अपनी भूमिका में मानवीय 
पीड़ा तथा आक्रोश के संबन्ध में जो विचार प्रस्तुत किये हैं, मैं उनसे 
सहमत हूँ । आपने मध्यान्तर-दो प्रकाशित करके समकालीन हिन्दी 
कविता के सही चेहरे को स्पष्ट किया है। संग्रह की अधिकांश 
कविताएँ आज के जीवन की त्रासदी और परिवर्तन की आकांक्षा 
को वाणी देती है । इसके लिए बधाई स्वीकारे । 

डा. कमलकिशोर गोयनका 
नयी दिल्ली 
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मध्यान्तर-दो मिला । आभार । आप याद करते हैं, हम 

कृतज्ञ । कई पीढ़ियों और प्रवृत्तियों की कविताएँ एक साथ । आपका 

सराहनीय श्रम । समकालीन हिन्दी कविता पर आपकी विचारणीय 

टिप्पणी । कविता का ब्रिहड़ रास्ता: पर इसी से सूर्योदय की आशा । 
मंगलकामनाएं । fe 

डा. प्रेमशंकर 

हिन्दी बिभाग, सागर वि. वि. सागर (म.प्र) 


मध्यान्तर खण्ड-२ की प्रति मिली । धन्यवाद । आप अब 

भी लगातार हिन्दी साहित्य की सेवा कर रहे हैं ओर रचनाकार का 
कर्तव्य निभा रहे हैं, यह सचमुच खुशी की बात है । 

डा इन्द्रनाथ चौधरी 

सचिव साहित्य अकादमी, नसी दिल्ली 


'मध्यान्तर' का हैदरावाद से प्रकाशन हिन्दी जगत के लिए 

एक अच्छी सूचना है । मेरी शुभकामनाएँ स्वीकारें । 
राजेन्द्र अवस्थी 
सम्पादक : कादम्बिनी, नयी दिल्‍ली 


मध्यान्तर खण्ड-दो मिल गया । तुम्हारा यह प्रयास बहुत 
सराहनीय है। तीनों खण्डों की कविताओं ने मन को मोहा है। 
तुम्हारा प्रारम्भिक कथ्य बड़ा मामिक है तथा साहित्य की 
समकालीन दृष्टियों से जोड़ता है। मैं एसे संकलनों को इसलिए 
हत्वपूर्ण मानता हुं कि इनमे हिन्दी साहित्य के सभी कवियों तथा 
उनकी कविताओं से सीधा साक्षात्कार हो जाता है। मध्यान्तर के 
दोनों हो संग्रह संग्रहणीय हे । हिन्दी कविता के प्रति तुम्हारे 
समपित भाव को उजागर करते है । तुम्हारी सेवाएँ अमूल्य है । 
दक्षिण में जहाँ हिन्दी उपेक्षित है वहाँ तुम्हारा यह प्रयास 
ऐतिहासिक माना जायगा । तुम अपने लिए नहीं, सच में साहित्य 
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के लिए हो, यह मैं निरपवाद नि:शंक कह रहा हूं। तुम्हारी सफलता 
को सदा कामना मुखरित रहती है । 


डा. दयाकृष्ण विजय 
भू. ए. अध्यक्ष राजस्थान साहित्य अकादमी, कोटा (राजस्थान) 


ध्यान्तर-२ मिला । सभी कविताएँ तथा भूमिका पढ़ 

गया । भूमिका में आपने समकालीन कविता के अलगाव के जो 

बिन्दु उठाए हैं, बे महत्वपूण है। आप में कविता को लेकर जो 

रा पठ, समझ और चिन्ता है, वह आश्वस्त करती है कि भविष्य 

म आप मध्यान्तर-२ से भी महत्वपूर्ण संकलन दे सकते हैं। आशा 

है अगले संकलन इससे भी बेहतर निकलेंगे । आप समकालीन 
कविता के महत्वपुर्ण बिन्दुओं को उक्रेर सकग, उन्हें रेक्ांकि 

करगे । 
डा. प्रताप सहगल 
नयी दिल्ली 


प्रशान्त ने साहित्यिक गृटबाजी से दूर रह कर 'म ध्यान्तर 
के माध्यम से समकालीन कविता का एक दस्तावेज तैयार किया 
जा समकालोन हिन्दी कविता के मल्यांकन में महत्वपुर्ण 


डा. राजकिशोर पाण्डेय 
भू. प. अध्यक्ष : हिन्दी विभाग, उस्मानिया वि. वि. हैदराबाद 


मध्यान्तर-२ मिला कृपा के लिए कृतज्ञ हू । संग्रह में 

प्रकाशित कविताएँ अत्यन्त स्तरीय तथा सामाजिक चेतना से 

अनृप्राणित है। कवियों के लिए 'मध्यान्तर' एक कल्पतरू है । 
आपको साहित्यिक सेवा स्तृत्य 

डा. सरगु कृष्णम॒ति 

अध्यक्ष : हिन्दी विभाग, बैगलोर वि. विद्यालय बैंगलोर (कर्नाटक) 
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मध्यान्तर-र मिला । गंगा-्यमुना-सरस्वती खण्डों की 

विभाजन योजना मौलिक एवं इलाघनीय है । देश के अहिन्दी भाषी 

दक्षिणी क्षेत्र से 'मध्यान्तर' जैसे श्रेष्ठ संकलन की प्रस्तुति हिन्दी के 

प्रति आपकौ आस्था व निष्ठा को प्रतिनिष्ठित करती है । सुयोग्य 
सम्पादन के लिए साधुवाद स्वीकारे । 

डा. शशि तिवारी 

अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, आगरा कालेज, आगरा (उ. प्र. ) 


मध्यान्तर-दो की प्रति मिली | देख गया हूँ। आपकी 

भूमिका भी पढ़ी है। आप निरन्तर साहित्य में जुट हुए है, यह 

देखकर ईर्ष्या भी होती है और प्रेरणा भी मिलती है । सचमुच 

बहुत अच्छी लगती है आपकी सक्रियता । यह काम बहुत जरूरा 
और अच्छा किया है आपने ! बधाई स्वीकार । 

डा. दिविक रमेश 

नयी दिल्ली 


'दिशाबोध' पत्रिका में 'मध्यान्तर' की चर्चा पढ़ कर काफी 
अच्छा लगा । आग्ध्र-प्रदेश जेसे अहिन्दी भाषी प्रान्त से हिन्दी का 
ऐसा ऐतिहासिक कार्यं करना अपने आप में एक एसा कार्य है 
जिसकी जितनी प्रशंसा की जाय कम है । मेरी बधाई स्वीकारे । 


डा. मधुसुदन साहा 
राउरकेला 


मध्यान्तर-२ मिला । संग्रह की कविताएँ समकालीन 

संदभों को उजागर करतो हुई मानवीय मूल्यों तथा संवेदनात्मकता 

को नयी अर्थवत्ता सौंपती है। कविताओं का सम्यक विवेचन 

विश्लेषण फिर कभी कहीं और करूँगा । सुन्दर-सार्थक-चयन-प्रकाशन 
के लिए बधाई स्वीकारे । 

डा. राहुल 

नयी दिल्लो 
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'मध्यान्तर' का द्वितीय खण्ड मिला | अंक कविताओं के 
चयन, मुद्रण तथा अलंकरण, सभी दष्टियों से अद्वितीय-प्रशंसनीय 
एव सग्रहणीय है । बधाई स्वीकारे । 


डा. आकुल 
शाहजहाँपुर (उ. प्र.) 


मध्यान्तर का दूसरा खण्ड मिला । रचनाओं की दष्टि 
बहतर सकलन लगा । आपका यह प्रयास सचमच सराहनीय है । 
एक अहिन्दी प्रदेश से कविताओं का यह प्रकाशन एक साहस का 
कार्य है । मेरी शुभकामनाएँ आपके इस कार्य के साथ हे 


डा. उषा माहेइवरी 
प्रचपद रा नगर (राजस्थान) 


मध्यान्तर-२ मिला । आपके द्वारा सम्पादित 'मध्यान्तर! 
खण्ड-२ एक बेहतरीन काव्य-संकलन है । उत्तरशती को ओर 
अग्रसर हिन्दी कविता का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज का विशेषण इस 
सकलन के लिए सर्वथा उचित लगता है। इसके 'सरस्वती खण्ड 
पर मरा ध्यान ज्यादा पड़ा है। यह हिन्दी कविता के बदलते 
आयामो का आईना है। 


कविता के प्रति यह लगाव आश्ञान्वित कदम है। हिन्दी 
का मुख्य धारा से हिन्दीतर प्रान्त के लेखक भी जुट रहे हैं । यह 
शा का आसार है 


डा. आरसु 
हिन्दी विभाग, कालीकट विश्वविद्यालय, कालीकट (केरल) 


'मध्यान्तर'-२ मिला । अंक सचम्‌च परिश्रम से निकाला 
गया है । आपकी सम्पादकीय दृष्टि सचमुच सराहनीय है । बधाई । 
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सुदूर दक्षिण से निकलने वाली यह पत्रिका सचमूच गर्व का 
विषय है । 

डा. सुमति अय्यर 

कानपूर (उ. प्र.) 


श्रद्धेय कविवर श्री राजेन्द्र प्रसाद सिह जी हैदराबाद की 

अपनी साहित्यिक यात्रा से लोटे तो उन्होंने 'मध्यान्तर' दिखाया । 

अच्छी प्रस्तुति, स्तरीय रचनार्धामता का सुपुष्ट परिचय मिला । 
हादिक बधाई । 

प्रो. संजयकुमार पंकज 

हिन्दी विभाग, लालगंज कालेज, लालगंज वैशाळा (बिहार) 


आपकी सक्रियता खूब सुख देती है । हिन्दी प्रान्त से इतने 

दूर, एक भिन्न परिवेश में रह कर और जोवन की सारी समस्याओं 

से जूझते हुए भी आप साहित्य से, वह भो अपनी मातृभाषा के 

साहित्य से, जीवन्त सम्बन्ध बनाये रख रहे हैं, यह बात मेरे निकट 
बहुत महत्वपुर्ण है । 

डा. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल 

सिरोही (राजस्थान) 


५ मध्यान्तर -२ की प्रति मिली । प्रसन्नता हुई । आपकी 
कविता रुचिकर लगी । आपके कवि से और निकट से परिचित होना 
चाहता हूँ । 


डा. महेन्द्र भटनागर 
ग्वालियर (म. प्र. ) 


'मध्यान्तर' का दूसरा खण्ड मिला ! हादिक बधाई । 


डा. जगदीश गय्त 
भू. पु. अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, इलाहाबाद वि. वि. इलाहाबाद (उ. प्र ) 
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मध्यान्तर-२ मिला । हादिक आभार | संग्रह मैंने रुचि से 

पढ़ा । आपने अच्छ कवियों और उनकी अच्छी कविताओं को 
चुनकर संकलित किया है। मेरी हादिक शुभकामनाएँ । 

डा. जीवनप्रकाश जोशी 

नयी दिल्ली 


. मध्यान्तर-२ मिला । संकलन में कुछ अच्छे कवि हैं, कुछ 

अच्छी कविताएं हैं 
डा. रामदरश मिश्र 
नयी दिल्ली 


ध्यान्तर-२ मिला । हादिक आभार । आपका यह प्रयास 
ही स्तुत्य है। दक्षिण में आप अकेले ही बहुत कुछ कर रहे 
मध्यान्तर-२ अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आपने भूमिका में जो 
चिन्ताएँ व्यक्त की है, वह अपनी जगह सही है । सार्थक सम्पादन 
एवं प्रकाशन के लिए बधाई स्वीकार । 


ब 
त्र 
लि 


वीरेन्द्र मिश्र 
नयी दिल्ली 


मध्यान्तर-२ मिला | हादिक आभार । आपके द्वारा लिखी 

गयी भूमिका इसमें निहित रचनाओं को आधार प्रदान करती - 
हुई प्रभावी बन पड़ी है । कृपया मेरी बधाई स्वीकारें । सम्मिलित 
कविताएँ समसामयिक विसंगतियों और विडम्बनाओं में जी र 
मनुष्य को असह्य वेदनाओं को जो वाणी प्रदान करती हई चलती 

है, वह हृदय की अन्ततंम गहराइयों को छ जाती 
डा. महेशचन्द्र पुरोहित 
बांसवाड़ा (राजस्थान) 


मध्यान्तर' काव्य संग्रह तीन खण्डों में है-गंगा-यमूना और 
सरस्वती खण्ड । तीनों खण्ड अपने-अपने नामों के साथ संस्कृति का 
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इतिहास अपने आप में संजोये है वेमे कविता चाहे किसी भी खण्ड 
में हो, अपनी भावभूमि के धरातल पर बहुत सारी चीजों का वहन 
करती है । आज यही अपेक्षा की जा रही है कि मानवीय धरातल 
पर हम सहितस्य साहित्य' की रचना करे एवं मनुष्यता के वंश को 
आगे बढ़ायें । 'मध्यान्तर' में शब्दों के माध्यम से यह कार्य आरम्भ 
किया है । इसके लिए इसके सम्पादक एवं प्रकाशक अभिनन्दन के 
पात्र हैं । 
डा. चन्द्रलेखा-डि-सौजा 
कोंकणी विभाग, गोवा विश्वविद्यालय, तालेगाँव (गोवा) 


मध्यान्तर-२ की प्रति मिली । कविताओं के चयन तथा 


आपकी गहन काव्य-दृष्टि उजागर हुई है । मेरी हादिक 
कारे । 


प्रस्तुति में 
बधाई स्वी 
डा. भगवतीलाल व्यास 

उदयपुर (राजस्थान) 


मध्यान्तर के दोनों खण्ड मिले । इसमें सन्देह नहीं कि 

'मध्यान्तर' उत्तरशति की ओर अग्रसर हिन्दी कविता का महत्वपूर्ण 

दस्तावेज है । सम्मिलित कविताओं में आज की तथा भविष्य की 

धड़कन साफ सुनायो देतो है । इस महत्वपूर्ण संकलन के प्रकाशन के 
लिए बधाई स्वोकारे । 

डा. शिवराज हलिखेडे 

हिन्दी विभाग, गुलबर्गा वि. वि., गुलबर्गा (कर्नाटक) 


'मध्यान्तर' मिला | संकलन बड़ा ही महत्वपूर्ण है । पाँच 
खण्डों में अन्तविभाजित 'मध्यान्तर' स्वातत्र्योत्तर काल की कविता- 
धारा का पावन संगम है, जो काव्य के सभी वादों का समन्वित 
रूप है। 

| बालकवि आयं 
सपादक : अक्षत, बोकारो, इस्पात नगर 
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निःसंदेह 'मध्यान्तर' का अंक सराहनीय है । आपने देश के 
चुने हुए कवियों की बेहतर रचनाओं को सम्मिलित कर अत्यन्त 
महत्वपुण कायं किया है । बधाई स्वोकारे । 


डा. मदनमोहन शर्मा 
वल्लभ विद्यानगर, (गुजरात) 


मध्यान्तर खण्ड-२ प्राप्त हुआ | उत्कृष्ट सम्पादन एवं 

चयन हेतु बधाई ल, सचमुच कालान्तर में यह कार्य दस्तावेज 
साबित होगा । मेरी शुभकामना स्त्रीकारें । 

यश मालवीय 

इलाहाबाद (उ. प्र.) 


आपका यह श्रम-साध्य काय है इसकी जितनी प्रशंसा की 

जाय कम है । 
डा. विश्वभावन देवलिया 
जबलपुर (म. प्र. 


ध्यान्तर -२ काव्य जगत को जड़ता को तोड़ने में एक 

साथक हस्तक्षप है । अधिकांश साहित्यिक पत्रिकाएँ-प्रादेशिकता- 

दल-विशेष और रचनाकारों के पुरवग्रही' प्रयासों का परिणाम होती 

पर प्रशान्त ने एक व्यापक कनवास पर लगभग चार पीढ़ियों के 

कवियों का संकलन 'मध्यान्तर'-१ की परवर्ती कड़ी के रूप में 

प्रस्तुत कर 'काव्य-आलोचना' के कठमुल्ले आलोचकों को चुनौती 
दों है । 

डा. रोहिताइव 

रीडर हिन्दी विभाग, गोवा व्रिश्‍वबिद्यालय (गोवा) 


मध्यान्तर-दो मिला । आभार | आपने मध्यान्तर के 
माध्यम से एक इतिहास का सृजन किया है। सभी समकालीन 
और पुराने कवियों को एक जाजम पर बैठा कर आपने एक सुन्दर 
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दस्तावेज प्रस्तुत किया है। एमे दस्तावेज की चर्चा होना बेहद 

जरूरी है। आक्रोश और संघर्ष को ज़मीन पर कविता के माध्यम 
से एक बेबाक अभिव्यक्ति का प्रस्तुतिकरण है मध्यान्तर-दो । 

डा. स्वप्निल शर्मा 

मनावर (धार) (म. प्र.) 


'मध्यान्तर' अहिन्दी-भाषी क्षेत्र से प्रकाशित हो रहा है। 
यह एक अच्छी शुरूआत हे । भाषा को माध्यम बनाकर जो लोग 
देश के बंटवारे की साजिश कर रहे हैं उन्हें यह कुछ सोचने के लिए 
अवश्य मजबूर करेगा । मझे विश्‍वास है इस संग्रह का हिन्दी व 
अहिन्दी क्षेत्रों में स्वागत ही होगा । 

नलिनी उपाध्याय 
सपादक : मधु माधवी "मधु माधवी' अंक अप्रैल-सितम्बर '९३ पृष्ठ ५३ 
(जयपुर ) 


मध्यान्तर-२ की प्रति मिली । धन्यवाद । अहिन्दी भाषी 
क्षेत्र से हिन्दी कबिताओं की एसी पुस्तक प्रकाशित करना प्रशंसनीय 
कार्य है। बधाई । 


मणिका मोहिनी 
दिल्ली 


तीन नदियां तिरसठ नावे-मध्यान्तर-२: कविता की 
वापसी ओर कविता का अन्त जेसे अतिवादी फतवों से दर य ह्‌ 


कृति कविता का मध्यान्तर है । चूंकि कविता की कहानी लम्बी है 


इसलिए कई मध्यान्तर अपेक्षित है। ये दूसरा मध्यान्तर है। 
सियाराम शरण गुप्त ने एक जगह लिखा है कि कवि तो हजार 
वर्षों में कोई एक पेदा होता है शेष उसके लिए रास्ता बनाते ई | 
इस संकलन में दोनों तरह के कवि मोजूद हैं जिन्हें तीन नदियों की 


तिरसठ नावों में सुशोभित किया गया है। मध्यान्तर-२ विस्तत 
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कनवास पर बहुआयामी काव्य दृश्य उकेरे हुए हैं जो मध्यान्तर-१ 
के प्रति जिज्ञासा जगाता है और मध्यान्तर-३ के प्रति कौतु 
हितेश व्यास 


रंग सृजन (त्रैमासिक) जोधपुर, अवतूवर ९३ 


'मध्यान्तर -२ मिला । दक्षिण में रहकर आप अच्छा कार्य 

कर रहे हैं । बधाई । 
कुमार संभव 
संपादक : परिवेश मुरादाबाद (उ. प्र.) 


मध्यान्तर-२ मिला । उसको सामग्री ओर प्रस्तुति देखकर 
अभिभूत हूँ । वधाई । 

श्री प्रकाश मिश्र 

संपादक : उन्नयन, इलाहाबाद (उ. प्र.) 


मध्यान्तर हिन्दी कविता का दस्तावेज़ ही नहीं बल्कि 

एक महत्वपूण उपलब्धि है । जिसमें आपके जुझारू श्रम सम्पादन 
कला ओर संगठन शक्ति के दर्शन होते हैं । 

राजेइवरी सिह 

जबलपुर (म. प्र.) 


ध्यान्तर-२ में रचनाओं का चयन एवं स्तर बहुत ही 
अच्छ दज का रहा है | इसक्रे लिए आपने जो परिश्रम किया है व 
अत्यन्त ही सराहनीय एवं प्रशंसनीय है । मेरी वधाई स्वीकारे । 
मधुश्री काबरा 
संपादक : समाज प्रवाह बम्बई (महाराष्ट्र) 
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मध्यान्तर-र की प्रति मिली । प्रसन्नता हुई। आप जो 
भी कर रहे हैं उत्कृष्ट हैं । 


विजेन्द्र 
संपादक : ओर, जयपुर (राजस्थान) 


मध्यान्तर-२ की प्रति मिली । दक्षिण भारत में आपका 
यहु प्रयास प्रशंसनीय है । 


विष्णुचन्द्र शर्मा 
संपादक : सर्वनाम, दिल्ली । 


मध्यान्तर-२ मिला । कविताएँ स्वादिष्ट लगी । नयी 
कविता ने जो जायका ही खराब कर दिया था, कविता प्रेमियों ने 
कविता से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया था पर 'मध्यान्तर' ने सबको 
साथ लेकर भारतीय संस्कृति की आत्मा के साथ अनुरागात्मक 
संबंध कायम किया है, बधाई स्वीकारे । निविवाद है यह । आप 
सघष में आनन्द की प्राप्ति करने वाले काव्य पुरुष हैं । गव है आप 
अहिन्दी-भाषी क्षेत्र में हिन्दी की अगुआई कर रहे हैं 
चकाचोंध ज्ञानपुरी 
दी विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (उ. प्र.) 


'मध्यान्तर' खण्ड-दो एक दस्तावेज बन कर पाठकों के 
सामने आया है । इसे अपनी सम्पूर्णता में देखे बिना इस संकलन 
क्रम के साथ न्याय नहीं किया जा सकता । साहित्यिक वादों और 
गूटों से परे यह जो अभियान प्रशान्त जी ने दक्षिण भारत से हि 
के लिए चलाया है उसकी एक ऐतिहासिक ही नहीं नैतिक अर्थवत्ता 
भी है । 


भागीरथ 


“विवरण पत्रिका अक्तूबर '९३ अंक, पृष्ठ १८, हैदराबाद (आं. प्र.) 


~ 
an 
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मध्यान्तर प्राप्त हुआ । मेरी कविता को राष्टीय परिदष्य 

पर लाने का आपने बड़ा कार्य किया ठै । इसके लिए मैं आपका 

बड़ा कृतज्ञ हुं । कविताओं के चयन में आपने जिस दष्ट सम्पन्नता 

और सुरूचि का समावेश किया वह स्तुत्य है । आप बहत अच्छा 

काय कर रहे है । कम से कम कविता को गर्त से जाने बचाने में तो 
आपका अग्रणी हाथ है 

रेवतीरमण 

अलवर (राजस्थान) 


ध्यान्तर पढ़ने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ । निस्संदेह 
यह २१वीं सदी की ओर उन्मुख कविता का समग्र दस्तावेज है । 
मध्यान्तर हेतु शत्‌-शत्‌ शुभकामनाएं स्वीकारें। 


राजेश सिह ठाकुर 
जबलपुर (म. प्र.) 


'मध्यान्तर' की प्रति प्राप्त हुई। हादिक बधाई । समकालीन 
कविता का उत्कृष्ट चयन 'मध्यान्तर” में सही अर्थो में हआ 
आपने रचनाकारों की सभी रचनाओं को पढ़ा है और जीया है, यह 
अत्यन्त सराहनीय है। कवि की रचना को कवि के साथ-साथ जीना 
ही सम्पादकीय को संवेदनशील बनाता है । 'मध्यान्तर' में सम्मिलित 
प्रत्यक कविता साँस लेती हुई प्रतीत होती है 

शामा 
नयी दिल्ली 


डा. हरिवंश राय बच्चन से लेकर आज के तमाम चित 
कवि हस्ताक्षरो को एक मंच पर लाना और वेचारिक तथा संवेदन- 
शीळ स्तर पर ऐसा सामंजस्य बँठाना, यह सचमुच ही काव्य के 
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प्रति आपका अगाध समर्पण भाव है । आज के सन्दर्भो में आपका 
यह एक ईमानदार योगदान है मेरी कोटिश बधाइयाँ स्वीकार । 


श्रीमती अंजना अनिल 
सम्पादक : अलवर विचार टाइम्स (दैनिक), अलवर (राज.) 


'मध्यान्तर' क माध्यम से एक लम्बे काल खण्ड की 
कविताओं का परिदष्य समेटने का सफल प्रयास किया है आपने । 
इस उत्कृष्ट अवदान के लिए मेरा साधुवाद स्वीकारे । 


नीतीश्वर शर्मा 'नोरज' 
ढेवाहाँ, मुज्जकरपुर, (बिहार) 


उर्दू की शायरी का जिक्र हो या हिन्दी की कविता का 
लेखा-जोखा, हैदराबाद के हवाले के बिना कोई पूरा नहीं हो 
सकता । कुली कुतुबशाह जैसे शायर-शासक और अजन्ता और 
कल्पना जेसी हिन्दो पत्रिकाओं के शहर हैदराबाद से मध्यान्तर 
खण्ड-दो का प्रकाशन तपतो दुपहरी में खड़े हिन्दी जगत के लिए 
किसी सुखद शीतल बयार से कम नहीं है। 


भागोरथ मेघवाल (उदयपुर) 
'अरावली उद्घोष' (त्रैमासिक) पष्ठ ७७ अवतूबर १९९३ अक 


दयपुर (राजस्थान) 


मध्यान्तर' मिला । जब तुम अपनी हथली में सूरज को 
थाम अंधेरे से लड़ने आगे बढ़ रहे हो तो कोई भी तुम पर लाख 
उपेक्षा का अधेरा फेके, तुम प्रकाशमान रहोगे। ओर जब तक तुम 
खुद को रौशन रखोगे, तुम अकेले नहीं रहोग कभी, अनेकों दोस्त 


तुम्हारे साथ रहेंगे । कविताओं का चयन और प्रस्तुतिकरण 
शानदार 


सं जयकुमार 


गया (बिहार) 
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मध्यान्तर-र्‌ को प्रति मिली । आपक्रा प्रयास निश्चित ही 
ध्यानाकषित कराता है । 

बोधीसत्व 

इलाहाबाद (उ. प्र.) 


मध्यान्तर-२ देख गयी । आपकी परिष्कृत रूचि और 

अनुपम हिन्दी प्रेम का अंदाज मिला । 
अनामिका 
जवाहरलाल नेहरू विञ्वविद्यालय, नयी दिल्ली 


मध्यान्तर-२ ने मध्यान्तर-१ देखने की इच्छा उत्पन्न कर 

दी । बधाई । 
जयनारायण 
संपादक ; कल के लिए, बहराईच (उ; प्र.) 


मध्यान्तर-२ मिला | संग्रह बढ़िया है, बधाई । 
अकिचन 
संपादक : 'गूंज', कटिहार (बिहार) 


मध्यान्तर-दो की प्रति मिली । हादिक आभार । आपका 

यह काय बहुत प्रशंसनीय है । मैं इस महत्वपूर्ण कार्थ में आपके 
साथ हूँ । 

कल्याणी सिह 

संपादक : बिगुल, कलकत्ता (प. बंगाल) 


मध्यान्तर-दो की प्रति प्राप्त हुई, आभारी हूँ । इस खण्ड 

की कविताएँ पढ़ गया । चुनाव बेहतर है । वधाई । इसकी समीक्षा 
रूपाम्वरा में करूंगा । 

स्वदेश भारती 

अध्यक्ष : राष्ट्रीय हिन्दी अकादमी एवं सम्पादक : रूपाम्बरा, 

कलकत्ता (प. बंगाल) 
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मध्यान्तर-२ यथा-समय प्राप्त हुआ । आपके स्नेह के लिए 

बहुत आभारी हूँ कि आप मुझे निरन्तर याद रखते हैं। 
जुग मंदिर तायल 
अलवर (राजस्थान) 


'मध्यान्तर' मिला । कविताओं के साथ साज-सज्जा बहुत 

अच्छी है । इस कार्य के लिए मेरा साधुवाद स्वीकारे । 
अजय कुमार सिह 
मंसूर (कर्नाटक) 


'मध्यान्तर' की प्रति मिली । आपका यह प्रयास कविता 

की वर्तमान स्थितियों को रेखांकित कर सकने में समर्थ होगा । 
विनय सौरभ 
नोनीहाट, दुमका (बिहार) 


'मध्यान्तर' की प्रत मिली । आपके प्रयासों से ही यह 
संभव हो पाया कि आपने इतने महत्वपूर्ण कवियों को एक सूत्र मे 
बाँध कर संकलित किया। मेरी बधाई स्वीकारे । 

उामला शिरीष 
भोपाल (म. प्र.) 

'मध्यान्तर' प्राप्त हुआ । प्रस्तुति सुरुचिपूर्ण है । 

रमेश नीलकमल 
संपादक : कारखाना (जमालपुर) बिहार 

'मध्यान्तर' मिला । त्रिवेणी संगम की वेविध व रससिवत 
धारा का स्पश मन को आल्हादित कर गया। मेरी बधाई स्वीकारे । 


राधेश्याम मंजुल 
अलवर (राजस्थान) 
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जो साहित्य ओर कविता से नाता रखते हैं उन संवेदनशील 
शब्द-शिल्पियों के लिए वह समय आ गया है कि निहित स्वार्थ से 
प्रेरित गिरोह बंदियों के समानान्तर सजन-कर्मियों और सजन- 
धमियों का एक 'नेट वक' बनाएँ और उस 'नेट वर्के' में गाँव-ज्वार 
में विस्तृत हुए से लोक साहित्यकार को इस 'नेटवर्क' का अनिवार्य 
हिस्सा बनाएँ । यदि हम लोग ऐसा नहीं कर पाये तो कविता को 
मरने से बचाना कदापि सम्भव न हो सकेगा-हमारी कविताएँ 
कविता का मृत्यु शेय्या पर पड़े-पड़े दिया गया अन्तिम बयान बन 
कर रह जाएगी । 
'मध्यान्तर' खण्ड-२ हमें इस आशंका के प्रति खबरदार 
करता है, आग्रह करता है । 
भागीरथ मेघवाल 


अलवर विचार टाइम्स' (दैनिक) अंक १० अकतूबर '९३ पृष्ठ २-३ 
अलवर (राजस्थान) 


मध्यान्तर-२ की कविताओं को पढ़कर निश्‍चित रूप से 
कहा जा सकता है कि मध्यान्तर-२ के कवि तीसरे रास्ते की खोज 
में है । जो रास्ता सभी विचारधाराओं को उस बिन्दु पर केन्द्रित 
करता है जहाँ उस आदमी के आसपास निर्मित होता हआ व्यवस्था 
का षड्यन्त्र और शोषण का विशाल भवन सभी चाहते हैं कि टटे । 
मध्यान्तर-खण्ड-दो में तमाम प्रतिबद्धताओं को नकार कर सभी 
विचारधाराओं के कबिओं को एक जगह लाने का और उसे पाठक 
तक पहुँचा कर इस दौर की कविता के वारे में अपनी राय बनाने 
का एक सार्थक प्रयास किया गया है। इसमें सिर्फ कविता को 
दृष्टि से चयन करने का प्रशांत” का प्रयास सराहनीय ह । 
मध्यान्तर-२ क जरिये हम नागार्जुन से लेकर आज के नये लिखने 
वाले हस्ताक्षरों की रचना मूल्यता से जहाँ परिचित होते हैं वहीं 
हैदराबाद से मध्यान्तर के जरिय भारतीय कविता गतिविधियों और 
परिदृश्य में सार्थक पहचान को दर्जे होता देखते हैं 
शशि नारायण 'स्वाधीन' (हैदरावाद) 
दैनिक हिन्दी मिलाप अंक ११ जुलाई ९३ पृष्ठ ३ 
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इसके अतिरिक्त हमें देश भर से लेखकों, कवियों, समौक्षकों 
तथा साहित्य के सुधि पाठकों के पत्र निरन्तर प्राप्त ठो" हह 
लेकित खेद है कि स्वानाभात्र के कारण हम सभी विचारों, प्रति- 
क्रियाओं को प्रकाशित करने में असमर्थ है तथा सभी शुभचितकों से 
क्षमा माँगते हुए ३१-१२-९३ तक प्राप्त पत्रों क लेखकों की सूची 
प्रकाशित कर रहे हैं। हम निम्नलिखित अपने सभी शुभचितकां 
पाठकों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अपना 
असीम प्यार देकर हमें इस रचनात्मक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए 
प्रेरित किया है । हमें आपसे भविष्य में भी इसी प्रकार क सहयोग 
की अपेक्षा है। 


श्री कमर मेवाड़ी (कांकरोली), गायत्री माहेश्वरी 
(वाराणसी), निशा 'निशान्त' (नयी दिल्ली), रामनायण पटेल 
(रायगढ़), भगवानदास जोपट (हैदराबाद), नरेन्द्र पुण्डरीक 
(बांदा), नूर संतोखपुरी (जालंधर), डा. जसवंत सिह (अंबाला), 
नरेन्द्र पुरोहित (कानपुर), संतोष कुमार सिह 'चचल' (हरिद्वार), 
मीना सिंह (नयी दिल्‍ली), डा. ए. के. पुरोहित (हैदराबाद), 
हरीश कुमावत (जयपुर), रजनी कुलश्रेष्ठ (जयपुर), मनमोहनराय 
(रांची), कुमुद सक्सेना (अलीगढ़), रेखा गुप्ता (चण्डीगढ़), 
रचना पाण्डेय (सहारनपुर), सुधा शर्मा (महू), कादम्बिरी सिन्हा 
(लखनऊ), दिनेश सिह (बलरामपुर), राजेन्द्र माथुर 'मयंक' 
(जयपुर), उषा कृष्ण कुमार (नयी दिल्ली), अजय मल्होत्रा 
(गाजियाबाद), पल्लवी जोशी (भोपाल), रेखा शर्मा (उदयपुर), 
विष्णु पालीवाल (जोधपुर), महेन्द्र धीरज (अजमेर), चम्पा वैद 
(नयौ दिल्ली), अचला शर्मा (कानपुर), गोविन्द भार्गव (उदयपुर), 
विश्वनाथ त्रिपाठी (सीकर), डा. सपना अग्रवाल (बम्बई), 
महेश गुप्ता (कानपुर), विनय मोहन अवस्थी (लखनऊ), संगीता 
कुलकर्णी (भूसावल), डा. रणजीत (सीतापुर), मधूकर गौड 
(बम्बई), रंजना चौधरी (अलवर), ममता जैन (सुजानगढ़) 
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महेन्द्र निगम (भोपाल), डा. पी. निर्मला (विशाखापट्टनम), 
डा. नरेशबाला (हैदराबाद), हेमन्त मिश्रा (कानपुर), रमेश 
श्रीवास्तव (जम्मू), अलंकृता शर्मा (वाराणसी), डा. वर्षा हण्डू 
(जम्मू), पूणिमा 'पायल' (जयपुर), देवेन्द्र घोष (हावड़ा), 
अनुराग अनुमेहा' (कानपुर), अरविन्द भट्ट (जोधपुर), कात्यानी 
(उज्जेन), निलम श्रीवास्तव (पटना), रामनारायण दुबे 
(इलाहाबाद), अनिल कश्यप (पाली), नरेन्द्र कुमार सरल 
(सहारनपुर), डा. रश्मिरथ (भुवनेश्‍वर), पवन आचार्य (बीकानेर), 
धूमकेतु (रांची), हंस कुमार 'साथी' (जमशेदपुर), वनीता अग्रवाल 
(गौहाटी), किरण रश्मि (रतलाम), शांति भट्टाचायं (मालदा), 
अनुराग जोशी (कोल्हापुर), उत्तरा पटवर्धन (जलपाईगुडी), 
डा. सुरेश आये (मेरठ), शिल्पा तांबट (ग्वालियर), शिवकुमार 
मयंक (रांची), भगवानदास रावत (अजमेर), विपीन भट्टाचार्य 
(रानीगंज), निरंजन उपाध्याय (कानपुर), इवेता अग्रवाल 
(उज्जेन), सरिता जैन (सोजत सिटी), अंजली नय्यर (त्रिवेन्द्रम), 
दीपक मिश्रा (मेरठ), नीरा महाजन (नागपुर), राजकुमार आहुजा 
(कासगंज), डा. अजय सेठ (अहमदाबाद), किरण बक्षी (नयौ 
दिल्ली), सुरेश यादव (वाराणसी), हरिकिशोर सिंह (प्रयाग), 
अनीता कश्यप (उदयपुर), वीणा माथुर (गाजियाबाद), स्वप्ना 
कुकरेती (शिमला), दिनेश गोस्वामी (इंफाल), महेश अनन्त 
(वर्धा) 1 सीमा पुरोहित (जयपुर), जयंत पालीवाल (किशनगढ़), 
स्वरूप सिह (अबाला), प्रेमकुमार आचार्य (कोटा), दीपिका 
गोस्वामी (उदयपुर), राधेश्याम माथुर (सूरत), अल्का भारद्वाज 
(अजमेर), दिनेश गांधी (साबरमती), कुसुम अग्रवाल (जयपुर), 
आरती शर्मा FS कल्पना सिह (पटना), दयाकृष्ण शर्मा 
(खण्डवा), हरिकृष्णा नागर (लखनऊ), डा. सुधा राव (बेंगलोर), 
उखा गुप्ता (मेरठ), वन्दना वाजपेयी (मुरैना), विष्ण भाटी 
(अजमेर), घनश्याम पुरोहित (बीकानेर), अंजलि मधुसूदन 
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(त्रिवेन्द्रम), अजय विश्वास (धनबाद), सत्यप्रकाश वर्मा (गोरखपुर), 
राजेश जौहरी (जयपुर), श्रीपति मिश्र (प्रयाग), वेदप्रकाश शर्मा 
(मेरठ), दिनानाथ अवस्थी (दिल्ली), जगदीश प्रसाद सिह 
(पटना), मंदाकिनी निगम (नयी दिल्ली), पुष्पलता सरोज (कुरुक्षेत्र), 
वीणा माथुर (हल्दवाणी), अनुपमा सिह (चण्डोगढ़), राजेश निगम 
(जबलपुर), दीपा सिह (इंफाल), रवीन्द्र कुमार शुक्ल (अमरेली), 
जगन्‌ परदेशी (रायबरेली), निरजा पंत (अल्मोड़ा), दिनेश ठाकुर 
(नेनीताल), यश खन्ना (चण्डीगढ़), यशवन्तराव भोले (औरंगाबाद) 
राधेश्याम शर्मा (उरई), विश्वमोहन तिवारी (इन्दौर), मनोरमा 
जेन (रतलाम) 


95७१ 
मि नि 08७0७ EO 
i शीघ्र प्रकाशय छ 
४७ पुरुषोत्तम 'प्रशान्त' की समग्र कविताओं का 5 
ह महत्वपूर्ण संग्रह्‌ : {3 
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& 5 
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छै खामोश नहीं रहता छठ 
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ठ अस्मिता प्रकाशन प 
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कवियों की संस्था 
“गोत चाँदनी” 


द्वारा 'मध्यान्तर' खण्ड-२ में प्रकाशित स्तरीय कविताओं 
के लिये हादिक बधाई । 

गीत चांदनी' काब्य-यात्रा के पड़ाव प्रति पूर्णमासी की 
रात: ११८ 

'गोत चाँदनी' की विशेष काव्य-गोष्ठियाँ : ९५ 


लोकापंण १९९३ 
मध्यान्तर खण्ड-२ संपादक पुरुषोत्तम प्रशान्त’, पग-पग 
दीप जले (काव्य) : मुनीन्द्र मिश्र, राष्ट्रनायक विशेषांक : सम्पादक 
डा. हरिश्चन्द्र विद्यार्थी, रेखांकित रेखायें (काव्य): नरेन्द्र राय, 
दीवशिखा (ग्रजळों की बरेमासिका): सम्पादक बनवारीलाल अग्रवाल 
¢ } 
स्नेही 


'गीत चाँदनी' के प्रकाशन 


१) गौत चांदनी-हैदराबाद के ४० कवियों का संग्रह 
१९८८, २) गीत चाँदनी संस्मारिका : अ. भा. कवि सम्मेलन के 
अवसर पर १९८९, 3) पंख बोझिल ओर गोळे (काव्य) : श्री 
दुलीचन्द 'शशि' १९८९, ४) उतर आई शाम (काव्य): स्व. 
ओमप्रकाश निर्मल १९८९. ५) कुहासे की धूप (काव्य) : श्री 
नरेन्द्र राय १९९२, ६) स्व. ओमप्रकाश निर्मल की अन्तिम 
अप्रकाशित कवितायें १९९२ । 


डा. इन्दर वशिष्ठ दुली चन्द 'शशि' नेहपाल सिह वर्मा 
अध्यक्ष परामशेदाता कार्यदर्शी 


सम्पर्क सूत्र : १४-१०-४०३, जुमेरात बाजार, हेदरावाद-५०० ०० द्‌ 
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उत्तरशती को ओर अग्रसर हिन्दी कविता का 
महत्वपूर्ण दस्तावेज 


खण्ड-तीन 


सम्पादक : पुरुषोत्तम 'प्रज्ञान्त' 


देश क महत्वपूर्ण हिन्दी कवि हस्ताक्षरों की ताजा 
अभिव्यक्ति से साक्षात्कार 


स्‌ल्य : ६० रुपये 


अप्रेल १९९४ में प्रकाशित होकर 
आप तक पहुँचने तत्पर 


अस्मिता प्रकाशन 
हैदराबाद 


क SS ND SAI AMD MD AD NS > CT tm em sv २२०४० > 


मुद्रक : अरविन्द प्रिटिग प्रेस, चूड़ोबाजार, हेदराबाद_ १२ 
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